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अहले सुन्नत पर किये जाने वाले ऐतराज़ात में से एक ये भी है कि औलिया 
-ए- अहले सुन्नत ने अपने मानने वालों से अपने नाम के कलिमे पढवाए हैं और 
इसे साबित करने के लिए कुछ रिवायतें पेश की जाती हैं। 

अवामे अहले सुन्नत जो इससे ना आशना हैं, जब उनके सामने ये बातें 
लाई जाती हैं तो उनका तशवीश में मुन्तला होना यक्रीनी है और नतीजे में होता 
ये है कि इन बातों की असल हैसियत से ला इलमी की बिना पर लोग अहले 
सुन्नत से अलग होने लगते हैं और बिल आख़िर बदमज़हबों के जाल में फँस 
जाते हैं। 

हम यहाँ इस पर तफ़सील से लिखेंगे, इस तरह की बातों की तहक़ीक़ उलमा 
-ए- अहले सुन्नत के अक़्वालो फ़तावा की रौशनी में पेश की जाएंगी और साथ 
ही इस तरह की जो रिवायतें हैं जिन में "चिश्ती रसूलुल्लाह" या "शिबली 
रसूलुल्लाह" जैसे अल्फ़ाज़ आए हैं तो उनकी शरइ हैसियत भी बयान की 
जायेगी। 


रिवायतें 
बयान किया जाता है कि हज़रते ख्वाज़ा गरीब नवाज़ की बारगाह में एक 
शख्स हाज़िर हुआ और मुरीद होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो आपने फरमाया 
कि पहले ये कलिमा पढ़ो "ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह"....!!! 


यही वाकिया दूसरे बुज़ुगों की तरफ़ भी मंसूब है: 

किताब फवाइदुस सालिकीन में इस तरह है कि ख्वाज़ा मुइनुद्दीन चिश्ती ने 
फ़रमाया कि मै शैख यूसुफ़ चिश्ती की बारगाह में था कि एक मर्द बै'अत की 
निय्यत से आया तो ख्वाज़ा यूसुफ़ चिश्ती ने फ़रमाया कि अगर तू ला इलाहा 
इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह कहे तो मै तुझे मुरीद करूँगा...! 

इस किताब फवाइदुस सालिकीन के हवाले से ही मशहूर किताब सबा 
सनाबिल में ये वाकिया मौजूद है जिसकी असल इबारत हम आगे नक्रल करेंगे। 
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हज़रते शिबली की तरफ़ निस्बत : 

कुछ किताबों मसलन फ़वाइदुल फ़वाद और तज़किरा -ए- गौसिया में इस 
वाकिये की निस्बत हज़रते शिबली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की गई है कि 
आपने एक शख्स को मुरीद करने से पहले अपने नाम का कलिमा पढ़ने को 
कहा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह! 
ये वाकिये किन किताबो में है? : 

जिन किताबो में ये वाकिया मौजूद है उन में से कुछ के नाम तो हम लिख 
चुके, उनके SAA हश्त बहिश्त, मिफ्ताहुल आशिक्रीन, फ़वाइदे फ़रीदीया और 
बुजुर्गों के मलफूज़ात की चंद किताबें भी हैं जिन में इस वाकिये को नक़ल किया 
गया है। 


सबा सनाबिल में 
सबसे पहले हम सबा सनाबिल में मौजूद इस वाक्रिये पर कलाम करेंगे 
जिसकी एक वजह ये है कि ये बहुत ही मशहूर और मक्रबूल किताब है कि 
जिसकी बारगाहे रिसालत में मक्रबूलियत मशहूर है। 
इसी ज़िमन में दूसरी किताबों पर भी लिखा जाएगा। 


असल इबारत :- 
सबा सनाबिल में मजकूर है : 


फवाईदुस सालिकीन में नक्कल e oye ८४.८४ » » 
किया है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन . .. लि 
चिश्ती कुद्दिस सिईहू ने माया 07 OF eal ७४ aif 
मै शैख चिश्ती कुद्दिस सिरहू की ey ८ ८/४ ८ ८ Sor 
खिदमत में हाज़िर था कि एक are 
मर्द बैअत की निय्यत से आया, ˆ a Spot por sae 
सर ख्वाजा के क़दम में रखा 27 (by ast ०८ 
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और कहा बैअत के लिये आया 
हूँ, ख्वाजा खास हालत में थे, 





22% Sa Tessa ef aly 
फ़रमाया अगर तू ला इलाहा JIN BMS sf 
इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ८ “pds 
कहे तो तुझ को मुरीद करूँगा, 7 : pol 
आखिर में फ़रमाया सुन मै कौन Maho Meta uy! 
हूँ और क्या हूँ, रसूल की Ur’ 9679 g TA wh ar | 
बारगाह में कमीना गुलामों में से क्र 
एक हूँ, कलिमा वही है elles 
"मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" 
(सबा सनाबिल ब हवाला फतावा शारेह बुखारी, जिल्द 2, सफ़हा ।55) 


क़ाबिले गौर : ख़ास हालत 

इस वाकिये में ये बात क़ाबिले गौर है कि "ख्वाज़ा ख़ास हालत में थे" यानी 
वो कोई अलग हालत थी, अब पहले इसी "खास हालत" पर हम तफ़सील पेश 
करेंगे। 

हज़रते अल्लामा मुफ़्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिरहमा लिखते हैं कि 
(ख्वाज़ा ख़ास हालत में थे) इससे साफ जाहिर है कि उस वक़्त Mes यूसुफ 
चिश्ती किसी और आलम में थे जिसे सूफिया -ए- किराम "सुकर" कहते हैं 
(यानी ये हालते सुकर थी), उस वक़्त जज़्ब की कैफ़ियत होती है, उस वक़्त के 
अफ़'आल व अक्रवाल (यानी जो कुछ वो कहते या करते हैं), उन में वो माज़ूर 
होते हैं उसे दलील बनाना दुरुस्त नहीं होता। 

इस पर वाज़ेह करीना ये है के जब इस हालत से बाहर आए तो (वाकिये में 
मज़कूर है ये) फ़रमाया मै रसूल की बारगाह के गुलामो में से एक कमीना गुलाम 


हूँ, कलिमा वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह Èl C 56 WE) 
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ये तावील है 


सबा सनाबिल की इबारत की "खास हालत में थे" से मालूम हुआ कि जो 
कुछ हुआ हालते सुकर में हुआ और इस हालत में साहिबे सुकर मरफूउल क्लम 
होता है, इस हालत में असहाबे सुकर से जो अफआल या अक्र्वाल खिलाफे 
शरअ सादिर होते हैं वो हुदूदे इफ्ता से बाहर हैं। 
(फ़तावा शारेह बुखारी, जिल्द 2, सफ़हा 50) 


सुकर क्या हे? :- 

सुकर एक ऐसी हालत का नाम है कि जब ग़लबा -ए- जज़्ब और 
तजल्लियात के अदमे तहम्मुल की वजह से अक़्ले तकलीफ़ी बाकी नहीं रहती, 
ये सालिक के अहवाल में से है जिसको अल्फ़ाज़ का जामा पहनाना मुहाल है 
(यानी ये हालत कमा हक्कुहु अल्फ़ाज़ के ज़रिए बयान नहीं की जा सकती, ये 
जो कुछ बयान किया जा रहा है फ़क़त समझाने के लिये है) 
(फ़तवा शारेह, बुखारी, जिल्द 2, सफ़हा ।50) 


हालते सुकर आसान लफ़ज़ों में :- 

कोई बन्दा जब अल्लाह HI Ha हासिल कर लेता है, उसी कि याद में 
मगन रहता है, उसकी ज़ातो सिफ़ात में गौरो तफक्कुर करते हुये दुनिया और जो 
कुछ दुनिया में है, सबसे अलग हो जाता है फिर इस हालत में वो राहे सुलूक में 
आगे बढ़ता चला जाता है तो कभी कभी ऐसा गलबा होता है कि अक़्ल बाक़ी 
नहीं रहती, ऐसी Rae तारी होती है वो इस आलम में नहीं रहते और कुछ 
ऐसे काम उनसे हो जाते हैं या वो कुछ ऐसा कह देते हैं जो शरीअत के खिलाफ़ 
होता है लेकिन वो माज़ूर होते हैं, ऐसी हालत में उन पर से शरीअत की कलम 
उठ जाती है लिहाज़ा ना तो उन पर हुक्म लगाया जा सकता है और ना उनके 
अफआल व अक़्वाल को दलील बनाया जा सकता है। 
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ऐसा नहीं है कि ये सब हम अपनी तरफ़ से बयान कर रहे हैं बल्कि ये सब 
HAM सुन्नत और अक़्वाले उलमा -ए अहले सुन्नत से साबित है जिसकी 
तफ़्सील आप आगे मुलाहिजा फ़रमायेगे। 


अक्ल कैसे चली जाती है? - एक मिसाल 

अक्ल बाक़ी ना रहने का ये मतलब नहीं है कि अक़्ल हमेशा के लिये चली 
जाती है या वो पागल हो जाते हैं बल्कि इसका ये मतलब है कि उस हालत में 
Hat मौजूद नहीं होती इसे इस मिसाल के साथ समझिये कि जैसे कोई 
AAS की तरफ़ कुछ देर देखे फ़िर दूसरी तरफ़ नज़र डाले, उसे कुछ नज़र 
नहीं आएगा हालाँकि उसकी आँखें सलामत हैं मगर आफ़ताब की ताबानी के 
असर ने थोड़ी देर के लिये देखने की सलाहियत खत्म कर दी है। 

50 2G UES) 

मज़कूरा मिसाल से बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आती है कि उस खास 

हालत में अक़्ल कैसे चली जाती है। 


एक और मिसाल 

ऐसा बहुत हुआ है और होता है कि एक मुफ़लिस कल्लाच को बहुत ज़्यादा 
दौलत मिल जाती है तो वो पागल हो जाता है फिर कुछ बर वक़्त इलाज से 
ठीक हो जाते हैं, कुछ मुद्दतुल उप्र पागल ही रहते हैं, सिर्फ़ समझाने के लिये ये 
मिसाल लिखी गई है वरना अल्लाह वालों को, जो मजज़ूब होते हैं उनकी शानें 
बहुत अरफ़ा व आला होती हैं मगर जब अक़्ले तक्लीफ़ी बाक़ी नहीं तो शरीअत 
के अहकाम उन पर जारी नहीं। 


(50 726 SKE Sat) 


ये वाकिया सबा सनाबिल में लिखने का मक़सद :- 
एक ऐतराज़ ये भी किया जाता है कि इस वाकिये को सबा सनाबिल में 
लिखने की क्या ज़रूरत थी तो जान लें कि इसे लाने का मक़सद ये तलक़ीन है 
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कि मुरीद अपने मुर्शिदे बर हक़ की हर हाल में हर बात में इता'अत करे जिसको 
हाफ़िज़ शीराज़ी ने अपने SCHIST में यूँ फ़रमाया है : 


८१) G Pee ee ७८" 
ये मसअला किसी को समझना बहुत मुश्किल है, कभी मुर्शिद सालिक को 
उसके हालात के मुताबिक़ किसी ऐसी बात का हुक्म देता है जो ज़ाहिर शरीअत 
के ख़िलाफ़ होती है लेकिन हक़ीक़त में शरीअत के ख़िलाफ़ नहीं होती। 


(50 P26 SKE) 


एक वाकिया 

हज़रते अल्लामा मुफ़्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहीमहुल्लाहु त'आला 
लिखते हैं कि मैंने बुजुर्गो से सुना है कि एक साहिब की शादी हुयी, वापसी में 
बारात डाकुओ ने लूट ली, उनकी दुल्हन को भी ले गए, जिसके सदमे में वो 
पागल हो गए, घर बार छोड़ कर आवारागर्दी शुरू कर दी, किसी तरह सुकून 
नहीं मिला तो एक आरिफ़े कामिल की ख़िदमत में हाज़िर हुए, मुरीद होने की 
दरख्वास्त पेश की, शैख़ ने उन पर एक नज़र डाली और एक अशरफ़ी दी और 
हुक्म दिया कि जाओ शहर में जो तवाइफ कुँवारी और सबसे ज़्यादा हसीनो 
जमील हो उसके पास रात बसर कर आओ, उन्होंने अशरफ़ी ले ली मगर हिम्मत 
ना पड़ी, सुबह को फिर वैसे ही हाज़िर हुए] 

शैख ने वाकिया पूछा तो बता दिया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, फ़िर शैख़ ने 
बही हुक्म दिया मगर फ़िर वो तामील ना कर सके, तीसरे दिन शैख ने उन्हें बहुत 
सख्ती के साथ हुक्म दिया तो मजबूर हो कर तवाइफ के मुहल्ले में गये, पूछ 
गछ के बाद एक ऐसी तवाइफ का पता चला, ये वहाँ गए, जब तन्हाई हुई तो 
देखा कि एक निहायत ही हसीनो जमील लड़की बैठी हुयी है और रो रही है, 
उन्होंने उससे रोने का सबब पूछा तो उसने बदिक्रक्रते तमाम अपनी जो रूदाद 
सुनायी उसके मुताबिक़् ये उनकी दुल्हन निकली! 
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राहे सुलूक में सबसे अहम अपने मुर्शिद की इता'अत है, इसी को बताने के 
लिये हज़रत ने सबा सनाबिल शरीफ़ में ये वाकिया -ए- मज़कूरा तहरीर फ़रमाया 


है। 





ये सब मसाइल ऐसे दक़ीक़ और अहम हैं कि तहरीर से इनको समझना 
मुश्किल है, कमा हक़्कुहू तो उसी वक़्त समझ में आयेंगे जब इस राह में कोई 
क़दम रखे और कोइ मुर्शिदे कामिल हो तो समझ में आ सकता है। 


(5I 2G SEC AE II) 


हज़रते अल्लामा मुफ़्ती ज़ुल्फ़िक्रार नईमी से सवाल किया गया कि "ला 
इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह" कहने वाले पर क्या हुक्म है? 

आप लिखते हैं कि कलिमा -ए- तय्यिबा "मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" की जगह 
किसी और का नाम या निस्बत जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाला अगर होशो 
हवास में है तो बिला शुब्हा काफिर है (मजीद लिखते हैं कि) उलमा -ए- अहले 
सुन्नत के नज़दीक इस कलिमा का इंतिसाब ख्वाजा साहिब की तरफ जुहला 
का इल्हाक़ है, कुतुबे तसव्वुफ़ में बहुत से वाकियात जाहिलो ने इल्हाक़ कर 
दिये हैं (आपने इसकी तावील पर भी गुफ़्तगू की है और देवबंदी फिरके के 
अकाबिरीन के हवाले भी नक़ल किये हैं जिन्हें हम आगे बयान करेंगे) 


ONAA ETNE 
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हदीस में हालते सुकर का ज़िक्र 
ओलिया -ए- किराम की जिस खास हालात का बयान गुज़रा, उसकी 
असल हदीस में मौजूद है, चुनाँचे अबु दाऊद शरीफ, किताबुल हुदूद में ये 
रिवायत है : 
हज़रते अली रदिअल्लाहो ekl ८३ ८ „ ks 
त'आला अन्हो बयान करते हैं कि _ i 
नबी -ए- करीम ohaki Jo OF WIE oF : us 
ने फ़रमाया कि तीन लोगों से ade (% ८८ Kal ७ 
(शरीअत का) क़लम उठा लिया 4६) {८ ८,६) GE NLL 
गया है, 
(Ua हुये शख्स से जब तक ” 
वो बेदार नहीं हो जाता, है 
(2) बच्चे से, जब तक वो बालिग GE GN obs Es 
नहीं हो जाता, और ers 
ge 


, z pons | oF ~ ps SS 

(3) पागल से, जब तक वो अक़्लमंद “ ५%?” ० ^> 
नहीं हो जाता rl 3l55:358 5) 06 . Gs 
(अबु दाऊद, किताबुल हुदूद, , Cyl Gist 
हदीस:4403) ८ AE ४ ८३५ OS ope 
GF AS 40 ७5 > OF 


56 2.८5 ae 40। be Cl 
५७ dls 4.3 
ये हदीस तिर्मिज़ी शरीफ़ में भी मौजूद है, देखिये किताबल gaa, बाब 
जिस शख्स पर हद्द वाजिब नहीं होती, हदीस: ]343 
सुनन निसाई, इब्ने माजा और मुसनद अहमद बिन हम्बल में भी इस 
रिवायत को नक़्ल किया गया है। 
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सुनन दारमी में एक बाब है: 
तीन तरह के लोगों से क्लम 
(यानी शरीअत का हुक्म) उठा 
लिया गया है। 
इस बाब में हज़रते आइशा से ये रिवायत मरवी है। 
(देखिए सुनन दारमी, किताबुल हुदूद, हदीस:2333) 


इस हदीस से मालूम होता है कि शरीअत के अहकाम लागू होने के लिये 
HAT का मौजूद होना ज़रूरी है, अगर किसी की अक्ल बाक़ी नहीं तो वो 
"मरफू'उल क्लम" है यानी जिस पर से क़लम उठा लिया गया हो। 


SYS oy ol Rye G 


हालते सुकर में नमाज़ माफ है? 

बहरुल उलूम, हज़रते अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आज़मी 
रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि बंदा कितना ही खुदा रशीदा हो जब तक 
उसके हवास बजा हैं, उससे शरा (शरीअत) की तकलीफ़ माफ नहीं और 
शरीअत की इत्तेबा के बगैर तरीक़त का हुसूल नामुमकिन है लेकिन सूफिया - 
ए- किराम में एक अलग गिरोह मजज़ूबों का होता है जिन पर सुकर की कैफ़ियत 
तारी रहती है और उन्हें अपना होश नहीं रहता, ऐसे लोग दायरा -ए- तकल्लुफ़ 
से बाहर होते हैं जैसे मजनून व पागल तो ऐसे लोग अपने अक़वाल या 
अफ़'आल में माज़ूर होंगे लेकिन ऐसे लोगों के सुपुर्द शदो हिदायत सालिकीन 
से मुताल्लिक़ है तो अवाम को ना तो हर पागल दीवाने को वली कहना चाहिये 
ना शरा से आज़ाद व बे क़ैद लोगों के पीछे लगना चाहिये। 


(फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 6, सफ़ा 277) 


इख्तियार नहीं होता 
इस खास हालत में मजज़ूब का खुद पे इख्रितियार नहीं होता और फिर उनसे 
जो अफ़'आल या अक़्वाल सादिर होते हैं, उन में वो HIE होते हैं चुनाँचे 
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करुत्बुल वक़्त, गौसे ज़मां, हज़रते अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहीमहुल्लाहु त'आला 
फ़रमाते हैं कि एक शख्स को अपने शैख़ से बहुत मुहब्बत थी और हर वक़्त 
उसके ज़हन में शैख़ का ख्याल मौजूद रहता था चुनाँचे अगर वो शैख़ मुरीद के 
सामने मौजूद ना होता और अपने घर में किसी काम में मसरूफ़ होता तो वो 
मुरीद भी अपने काम में उसी काम की नक़ल करता यहाँ तक कि अगर शैख़ 
अपने घर में अपनी बेटी फ़ातिमा को आवाज़ देता तो मुरीद भी अपने घर में 
फ़ातिमा को आवाज़ देता (हालाँकि उसके घर में कोई फ़ातिमा नामी लड़की 
नहीं थी), शैख अपने घर में किसी को हिदायत देता "यूँ करो" तो मुरीद भी 
अपने घर में यही अल्फ़ाज़ दोहराता, 

शैख अपने घर में सर पर इमामा बाँधता तो मुरीद भी अपने घर में सर पर 
कोइ चीज़ लपेटने लग जाता, हर वक़्त उसकी यही कैफ़ियत रहती और फिर 
इसी मुहब्बत के नतीजे में वो अपने शैख़ का रूहानी वारिस बना। 
(अल अबरीज़, उर्दू, WHET 429) 


अब यहाँ देखें तो मुरीद का हर काम में अपने शैख़ की नक़्ल करना एक 
गैर ज़रूरी सा काम समझ में आता है लेकिन ये अपने शैख से इंतिहा दर्ज की 
मुहब्बत का नतीजा था, इसे मज़ीद वाज़ेह करने के लिये हम एक और वाकिया 
इसी किताब से नक़ल करते हैं। 


इश्के मजाज़ी से मिसाल 

आप रहीमहुल्लाहु फरमाते हैं कि एक शख्स को किसी खूबसूरत खातून 
के साथ इश्क़ हो गया (जिस का नाम फ़ातिमा था) और दीवानगी sa Hs 
ज़्यादा हुई कि अगर कोई शख्स किसी और औरत को फ़ातिमा कह कर बुलाता 
तो जवाबन ये उठ खड़ा होता और ये सब कुछ ला श'ऊरी तौर पर होता। 


आप फरमाते हैं एक मर्तबा मैने खुद उस शख्स को देखा कि किसी ने 
फ़ातिमा पुकारा तो उसने ला श'ऊरी तौर पर इसका जवाब दिया लिहाज़ा अगर 
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मजाज़ में इश्क़ की ये कैफ़ियत है तो हक़ीक़त का अंदाज़ा आप खुद कर सकते 
हैं 


(अल अबरीज़, उर्दू, सफ़हा 430) 


जहर का पता ना चला 

आप रहीमहुल्लाह त'आला मज़ीद एक वाकिया बयान फ़रमाते हैं कि मेरे 
शैख़ मंसूर बिन अहमद फ़रमाया करते थे कि अल्लाह त'आला की मुहब्बत के 
दावेदार लोगों के लिये एक ईसाई का वाकिया बहुत नसीहत रखता है। 

एक ईसाई शख्स को किसी पादरी की बेटी के साथ इश्क़ हो गया, एक रात 
वो दोनों इकड़्े हुए और ये शख्स उस औरत की कुरबत में बेखुद हो गया। 

इस शख्स के चेहरे पे एक मस्सा था, उस औरत के पास एक ज़हर आलूद 
चाकू था मगर उसे मालूम नहीं था कि ये ज़हर आलूद है, उस औरत ने उस 
चाकू की मदद से इस शख्स का मस्सा काट दिया जिसके नतीजे में ज़हर उस 
शख्स के जिस्म में सरायत कर गया मगर उस औरत की कुर्ब की बेखुदी ने उसे 
पता भी नहीं चलने दिया कि कब ज़हर उसके जिस्म में फैला और कब उसकी 
रूह निकल गई? 

जब काफ़िर की शैतानी मुहब्बत का ये आलम है कि उसे अपने जिस्म से 
रूह निकालने का पता भी नहीं चला तो फिर अल्लाह त'आला की ज़ात के 
साथ अहले ईमान की मुहब्बत का क्या आलम होगा? 
(अल ARIS, उर्दू, सफ़हा 430) 


अल्लाह त'आला की मुहब्बत और उसके कुर्ब से बाज़ खवास पर ऐसी 
ही एक बेखुदी तारी होती है जिसे हम अल्फ़ाज़ के ज़रिए पूरी तरह बयान नहीं 
कर सकते, इसी खास हालत में कई औलिया -ए- किराम से ऐसे जुमले मंक्रूल 
हैं या ऐसे अफ़'आल उनसे सादिर हुये हैं कि बा-ज़ाहिर ख़िलाफ़े शरअ हैं लेकिन 
असल में उन पर कोई हुक्म नहीं। 
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क्या आज भी हालते सुकर वाले माज़ूर है? 

मलफूज़ाते आला हज़रत में है: 

अर्ज़ : बाज़ अकाबिर औलिया -ए- किराम से कुछ कलिमात ऐसे सादिर 
हुए जो बज़ाहिर ख़िलाफ़े शरीअत हैं उस में उनको माज़ूर रखा जाता है और उन 
कलिमात की तावील की है, अगर कोई इस ज़माने में ऐसे अल्फ़ाज़ कहे तो उस 
को माज़ूर क्यों नहीं रखा जाता? 

इरशाद : अगर उसकी विलायत साबित हो जाए तो उस को भी माज़ूर 
रखा जाएगा। 
(मलफूजाते आला हज़रत, सफ़हा 353) 


तावील या दिफ़ा क्यों? साफ रह और इंकार क्यों नहीं? 

हो सकता है कोई ये ऐतराज़ करे या ज़हन में ये इश्काल आए कि हम ऐसे 
वाकियात और अक्रवाल व अफ़'आल वगैरह का दिफ़ा क्यों कर रहे हैं? इस 
कि तावील क्यों कर रहे हैं? क्या हम इन सब को मौज़ू व बे असल क़रार नहीं 
दे सकते? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा करना इफ़रात व तफ़रीत से खाली 
नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोनों पहलू मौजूद हैं और हमारे अकाबिरीन ने 
यही तालीमात आम की है के हत्तल इमकान तावील की जाए और यहाँ तो 
तावील बिल्कुल मसलके एहतियात है ना कि तावीले बातिल जो कि मम्नूअ 
al 


जहाँ पर वाकियात की निस्बत किसी गैर मुअतबर शख़्स की तरफ हो और 
हवाले भी मज़बूत ना हो तो वहाँ सीधा रद्द ही किया जाता है लेकिन जब मामला 
बड़े बुजुर्गों का हो, मुअतबर किताबों का हो तो ये मस'अला नाज़ुक हो जाता 
है चुनाँचे इमाम श'अरानी रहीमहुल्लाहु त'आला फरमाते हैं : सूफिया के जिस 
कलाम पर इंकार व ऐतराज़ किया जाता है तो वो खिलाफ़े शरीअत बात जो 
उन्होंने कही ही नहीं होती बाज़ मुख़ालिफीन ने उनकी किताबो में अपनी तरफ 
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से बोहतान तराशी करते हुए शामिल कर दी जैसा कि शैख मृहीयुद्दीन बिन अल 
अरबी की फुतूहाते मक्किया, फुसूसूल हकम में बाज़ बातें ज़ाहिर शरअ के 
खिलाफ शामिल कर दी गई जैसा कि बदरुद्दीन बिन जमा'अह ने फ़रमाया है। 

कभी इंकार की वजह ये होती है कि इंकार करने वाला क़ौमे सूफिया की 
इस्तेलाहात से वाकिफ़ नहीं और उनके मक्रामात से वाकिफ़ नहीं और उनके 
मक्रामात का ज़ौक़ नहीं रखता जैसा कि उमर बिन अल गारीज़ रदिअल्लाहो 
त'आला अन्हो के क़सीदा -ए- ताइया में उनकी गुफ़्तगू है। 


पस आकिल वो है जो कि इंकार नहीं करता बल्कि जो बात समझ में ना 
आए उसे उन बातों में से FAK दे जो उसकी समझ से बालातर हैं, खुसूसन 
इसीलिए कि हमें औलिया उल्लाह में से किसी एक के मुतल्लिक़ भी ये बात 
नहीं पहुँची कि उन्होंने लोगों को वुज़ू या नमाज़ या रोज़ा वगैरह को तर्क करने 
का ख़िलाफ़े शरअ हुक्म दिया है बल्कि उनके तमाम रसाइल किताबो सुन्नत 
की पाबंदी, अपने अख़लाक़ व आमाल का इलाज, उन्हें आलूदगियों और 
इख़लास को मजरूह करने वाली इल्लतों से पाक करने, तकलीफ़ बर्दाश्त करने, 
किसी को ना सताने, SES, परहेज़गारी और ख़ौफ़े खुदा को अपनाने के हुक्म 
के साथ मामूर हैं बल्कि कई मर्तबा इनका इंकार करने वाला खुद उन आम 
सिफ़ात की ज़िद आलूदा होता है। 


क्रौले बायज़ीदे बुस्तामी और इसकी तौजीह 
आपका क़ौल है : 
"ए मेरे परवरदिगार! तेरा मेरी RT NOE 
ता'अत करना मेरे तेरी ता'अत 
करने से ज़्यादा अज़ीम है" ND Gelb 


इस क़ौल के बारे में इमाम श'अरानी फ़रमाते हैं कि इसकी तौजीह ये है कि 
ए मेरे परवरदिगार! मेरी दुआ को तेरा क़ुबूल फरमा लेना यानी मै गुज़ारिश करता 
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हूँ कि मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, मुझ पर रहम फ़रमा, मुझे माफ़ी अता फ़रमा, और 
मेरा मुवाखिज़ा ना फरमा, तेरा इसे कबूल फरमा लेना इससे कहीं ज़्यादा अज़ीम 
है कि मै तेरे हुक्म की तामील करूं और तेरी नहीं (मना की हुई बातों) से रुक 
जाऊँ क्योंकि तू अज़ीम है और मै SA, तू आक्रा है और मै बंदा, इसीलिये 
अल्लाह त'आला के साथ अदब वालों ने इस किस्म के अल्फ़ाज़ को छुपा कर 
इसे दुआ का नाम दिया तो इससे मालूम हुआ कि बायज़ीद बुस्तामी 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की मुराद ये नहीं कि अल्लाह त'आला उनका 
मुतीअ है, अल्लाह की शान इससे बुलंद व बाला है, यानी दुआ को क़बूल 
फ़रमाना मुराद है। 

(अल यवाकीतो वल जवाहिर, उर्दू, सफ़हा 45) 


दूसरा क़ौल और इसकी तौजीह 
आपने एक क्रारी को सुना जो पढ़ रहा था "तेरे परवरदिगार की पकड़ 
अलबत्ता सख्त है" (अल कुरआन) आपने सुन कर ऐसी चीख मारी कि नाक 

से खून बहने लगा और कहा : 
यानी मेरा पकड़ना उसके मुझे 


३५-३५. on wl ge 
पकड़ने से ज़्यादा सख्त है, 


यहाँ आपकी मुराद ये है कि अल्लाह त'आला का मुझे पकड़ना तो रहमत 
के साथ ही मख़लूत होगा क्योंकि अपने बंदे पर उसकी रहमत उस पर उसके 
गज़ब पर गालिब है क्योंकि हदीसे Hoel में इसका इरशाद है: 


मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे है ७-०. Go) Ci 
पस वो अपने बंदे पर उसकी शफ़क़त करने वाली वालिदा से ज़्यादा रहम 
फ़रमाने वाला है जब कि बायज़ीद की पकड़ ऐसी नहीं, वो तो महज़ इन्तिक्राम 
है जिस में रहमत की आमेज़िश नहीं क्योंकि तंगी की वजह से इसका गज़ब 
इसकी रहमत पर गालिब है तो गोया इसका अपने भाई को पकड़ना अल्लाह 
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त'आला के इसे पकड़ने से ज़्यादा सख्त है। खुसूसन अपने दुश्मन को जबकि 
उस पर क्राबू पा ले तो क़रीब नहीं कि उस पर दुनिया व आख़िरत में रहम 
फ़रमाए, शेख मुहीयुद्दीन वगैरह ने इसकी इस तरह तावील की है। 

(अल यवाकीतो वल जवाहिर, उर्दू, सफ़हा 45) 


शेख शिबली के क़ौल की तौज़ीह 

आप से मन्क्रूल है कि आपने फ़रमाया के "मेरी ज़िल्लत ने यहूद की 
ज़िल्लत मो'अतल कर दी" इस में आपकी मुराद ये हो सकती है कि अल्लाह 
त'आला के हुजूर मेरी आजिज़ी उसके दरबार में यहूद की ज़िल्लत से ज़्यादा 
बड़ी है क्योंकि आजिज़ी वाला अल्लाह त'आला की अज़मत के मुताल्लिक़् 
अपनी मारिफ़त के मियार पर ही आजिज़ी करता है और इस में शक नहीं कि 
हज़रते शिबली यहूद के मुक्राबले में अल्लाह की अजमत का इरफान ज़्यादा 
रखते हैं तो अल्लाह त'आला के हुजूर आपकी आजिज़ी यहूद की ज़िल्लत से 
ज़्यादा होगी। (अल यवाक्रीतो वल जवाहिर, उर्दू, WHET 45) 


दूसरे क़ौल की तौजीह 
आपसे ये क़ौल भी मन्क्रूल है : 
यानी vet और बदन में ४७ ७७५% 9। ६.5) 3 ७ 
अल्लाह त'आला के सिवा कुछ 
नहीं 
इससे आपकी मुराद हो सकती है के मेरे जिस्म में अल्लाह त'आला के 
सिवा कोई फ़ाइल नहीं जैसा कि बाज़ ने कहा : 
वळ्या» 
तो इससे इसकी मुराद कौनैन की नफ़ी हरगिज़ नहीं और ना ये कि अल्लाह 


त'आला ने अपनी खल्क्र में हूलूल फरमाया। 
(अल यवाक़ीतो वल जवाहिर, सफ़ा46) 


AY! 
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शैखे अकबर के क़ौल की तौजीह 

आपसे मन्क्रूल है कि आपने फ़रमाया : मुझे मेरे रब ने मेरे क्लब की तरफ 
ये बात बयान की और और दरमियान से पर्दे उठा दिये! 

आपकी मुराद ये नहीं कि अल्लाह त'आला ने आपसे ऐसे कलाम फ़रमाया 
जिस तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से फ़रमाया, इससे सिर्फ ये मुराद है कि 
अल्लाह त'आला ने इल्हाम के फ़िरिश्ते के ज़रिए आपको बाज़ अहवाल बयान 
किये और ये हुजूर 4-;५:८५७४३॥ के इस इरशाद की फेहरिस्त में आता है 
कि मेरी उम्मत में मुहद्दस हो तो उमर है। 


और इसकी वज़ाहत ये है कि औलिया उल्लाह को जो वही -ए- इल्हाम 
होती है उस में और उस वही में जो अम्बिया को अपने लिये या अपनी Sarat 
के लिये होती है, फ़र्क़ ये है कि नबी फ़िरिश्ते का मुशाहिदा और सिमा -ए- 
कलाम दोनों का जामे होता है जबकि वली इस तरह नहीं क्योंकि वो फ़िरिश्तो 
का कलाम सुनता है, उसका जिस्म नहीं देखता और अगर उसका जिस्म देखे 
तो कलाम नहीं सुनता और इस में राज़ ये है कि नबी शरीअत जारी फ़रमाता है 
जबकि वली इसकी पैरवी में अपने नबी की शरीअत की दावत देता है जो कि 
उस बली के नज़दीक हतमन साबित होती है पस उसे किसी अम्र के मज़ीद 
इंकिशाफ की ज़रूरत नहीं होती जबकि नबी शरा -ए- जदीद जारी फरमाता है 
और दूसरी शरअ मंसूख करता है तो उसे मज़ीद इंकिशाफ व ताकीद की ज़रूरत 
होती है। 
(अल यवाक्रीतो वल जवाहिर, सफ़हा 46) 

मज़कूरा तौजीहात से ये बात साफ मालूम होती है कि हमें तावील करना 
ज़रूरी है और हर बात का बिना सोचे समझे रद्द करना हरगिज़ मुनासिब नहीं। 

सूफिया के मुआमलात काफी अलग होते है, यहाँ पर हर किसी को कलाम 
करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिये। हमारे अकाबिरीन ने 
सूफिया का हमेशा दिफ़ा किया है जिसकी कुछ मिसालें आपने देखी। 
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ये एक ऐसा अहम और मुफ़ीद मौज़ू है कि इसकी बदौलत बेशुमार लोगों 

के इमान महफूज़ रहे वरना ऐतराज़ की बदौलत जाने किस कद्र लोग अपनी 
आकिबत खराब करते क्योंकि अहलुल्लाह पर ऐतराज़ के बदौलत अंजाम 
खराब होता है चुनाँचे मशहूर क्रौल है कि : 

औलियाउल्लाह के गोश्त ज़हर 

आलूद हैं 

यानी इन पर ऐतराज़ करने वाले 

का ईमान नहीं बचता। 
(अल यवाक्रीतो वल जवाहिर, उर्दू, सफ़हा 47) 
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सुकर यानी शत्हिय्यात 

हालते सुकर को शत्हिय्यात भी कहा जाता है और "शत्हिय्यात -ए- 
औलिया" ये बाक़ाइदा एक मौज़ू है जिस पर उलमा -ए- मुतक़द्दिमीन व 
मुतख़िरीन ने तफ़सील से लिखा है, अगर कोई आज का बंदा खड़ा हो कर इन 
सब का इंकार करे या इसका मज़ाक़ बनाये तो यक़ीन जानें कि वो जाहिल है 
और अहले इल्म ही उसकी जहालत को समझ सकते हैं। 

इस मौज़ू पर लिखने वालो में बड़े बड़े आइम्मा व मुहद्दिसीन और सूफिया 
-ए- किराम का नाम आता है कि जिन्होने "शत्हिय्यात", "सुकर" और "हालते 
खास" वगैरह का उनवान दे कर इस तरह के वाकियात और अक्रवाल को नक़्ल 
किया है और फिर उनकी शरई हैसियत बयान की है और अब इतनी कसरत से 
इबारात और वज़ाहत किताबो में मौजूद होने के बाद भी कोई मुनकिर बने तो 
उसकी जहालत अब उसके लिये बड़ी हलाकत बन चुकी है। 


इस हालत की कैफ़ियत : 
हज़रते शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे दहेल्वी फरमाते हैं कि जिनसे ये 
अक़वाल सादिर हुए (जो बज़ाहिर ख़िलाफ़े शरअ हैं), ये जिन्होंने भी कहा 
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ग़ालिबन ग़लबा -ए- हाल और अपनी नज़र से जिहते इम्कान की नफ़ी करते 
हुए कहा वगरना अस्मा -ए- उलूहिय्यत का इतलाक़ सिवाये तमाम मालूमात 
के आलम की किसी चीज़ पर वारिद नहीं और ये इल्म ऐसा कहने वालो में 
मौजूद ना था और दर हक़ीक़त ये इलम किसी भी मज़हर में ना तो पाया गया 
और ना अबद पाया जाएगा। 

कहते हैं : अगर तजल्ली -ए- बकरी अपने ख्वास के साथ दाइम हो जाए तो 
ये इहाता -ए- जमी मालूमात होगा मगर तजल्ली -ए- ज़ाती का दवाम ATH 
हो सकता है जबकि रूह बदन को छोड़ जाती है और बदन मुतफर्रिक़ व पारा- 
पारा हो जाता है। 
(अनफासुल आरिफीन, उर्दू, सफ़हा 234) 


इमाम इब्ने हजर और शत्हिय्यात -ए- औलिया 

अल्लामा इमाम इब्ने हजर मक्की (मुतवफ्फ़ा 974 हिजरी) औलिया की 
इसी खास हालत के बारे में लिखते हैं कि हज़राते आरिफीन पर कुछ ऐसे 
अवक्रात आते हैं जिन में इन पर इलम व बसीरत की आँख के साथ Wed हक़ 
का गलबा हो जाता है, जब उनके हक़ में ये शुहूद कामिल व तआम हो जाता 
है तो वो हर चीज़ से हत्ता कि अपनी ज़वात व नुफूस से भी बेखबर हो जाते हैं 
सिवाये हक़ त'आला के इन्हें किसी का श'ऊर बाक़ी नहीं रहता पस ऐसी हालत 
में वो इस कुर्बे अक्रदस की जुबान पर गुफ़्तगू करते हैं, जिस pA अक्रदस से 
इनको नवाज़ा गया होता है और जिस की तरफ इस हदीसे कुदसी में इशारा 
किया गया है : 

जब में अपने बंदे से मुहब्बत करता हूँ तो उसकी सम'अ उसकी आँख, 
उसका हाथ और उसका पाऊँ बन जाता हूँ। 
(सहीह इब्ने हिब्बान, 2/58, 347) 

अल्लाह त'आला ने अपनी ज़ाते अक्रदस के लिये जो चीज़ साबित फ़रमाई 
है उस हाल में सूफिया -ए- किराम उसको अपनी ज़वात के लिये बतरीक़ इल्हाम 
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साबित करते हैं और ना तो उस इत्तिहाद मे माना में साबित करते हैं जो ऐन 
कुफ्रो इल्हाद है जिस से अल्लाह त'आला ने आरिफीन को महफूज़ रखा हुआ 
है बल्कि इस इत्तिहादे शुहूद के माना में साबित करते हैं जो शुहूद सिर्फ़ अल्लाह 
त'आला की ज़ाते अक़दस की तरफ हुक्म राजे करता Sl 

लिहाज़ा इन बुज़ुर्ग के अक्रवाल "अनल हक़" और "सुन्हानी" का मतलब 
ये है कि अल्लाह त'आला ने अपने शुहूद की तजल्ली मुझ पर डाली हत्ता कि 
मै गोया वो बन गया। 

ये सारी गुफ़्तगू तो इस सूरत में है कि जब इस तरह के अक्रवाल का सुदूर 
उनसे हाले सहव में हुआ हो और अगर इस तरह के अक़वाल का सुदूर उनसे 
हाले गैबत (जब वो अल्लाह त'आला के सिवा हर चीज़ से बेख़बर होते हैं) में 
हुआ है तो वो शत्हिय्यात हैं जिन पर कोई हुक्म नहीं लग सकता क्‍योंकि 
अल्फ़ाज़ पर हुक्म तब ही लगाया जाता है जब उनका तलफ़्फ़ुज़ करने वाला 
हाले सहव और हालते इछितयार में उनका तलफ़्फ़ुज़ करे 

हज़रते बायज़ीदे बुस्तामी का ये क़ौल भी इन्ही अक़्वाल से ताल्लुक़् रखता 
है। 





यानी जुब्बे और बदन में ४७ ७७ (०४।५७॥४....)। 3 ७ 
अल्लाह त'आला के सिवा कुछ 
नहीं 
(मिशकातुल अनवार लिलगज़ाली, /57) 
इस तरह के अक़वाल अगर हालते सहव में सादिर हों तो उनकी तावील 
और उनका हुक्म वो है जिसका हम तज़किरा कर चुके हैं और अगर हालाते 
सहव में सादिर ना हों तो फिर उनका कोई मतलब नहीं होता और उन पर कोइ 
हुक्म दाइर नहीं होता। 
(फ़तावा हदीसीया, उर्दू, सफ़हा 809) 


AY! 
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"शत्ह" से क्या मुराद है? - इमाम गज़ाली 

इमाम ग़ज़ाली रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि शत्ह से मुराद दो किस्म 
का कलाम है जो बाज़ सूफिया की ईजाद है : 

(L) अल्लाह त'आला की मुहब्बत और विसाल के लंबे ats दावे जिसकी 
वजह से इन्हें जाहिरी आमाल की हाजत नहीं रहती यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने 
तो इत्तिहाद का दावा कर दिया और कहा कि हिजाब उठ गया, वो अपनी आँखों 
से रब त'आला को देखते हैं और उन्हें बराहे रास्त खिताब होता है, वो कहते हैं 
हमें ये कहा गया है और हमने यूँ कहा, 

वो इस में हज़रते मंसूर बिन हल्लाज की मुशाबिहत SETA करते हैं जिन्हें 
इस किस्म के कलिमात कहने की वजह से सूली चढ़ाया गया और उनके क्रौल 
"अनल हक़" से दलील पकड़ते हैं और इसे दलील बनाते हैं जो हज़रते बायज़ीदे 
बुस्तामी से मन्क्रूल है कि उन्होने "सुन्हानी सुब्हानी" कहा था। 


SCH कलाम के इस फ़न से आवाम को बहुत नुक्सान पहुँचा यहाँ तक कि 
किसानों की एक जमा'अत ने कश्तकारी छोड़ कर इस तरह के दावे शुरू कर 
दिये क्योंकि इस किस्म के कलाम से तबियतें लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं कि इस में 
मक्रामात और अहवाल के हुसूल के लिये आमाल और तज़किया -ए- नफ़्स 
की हाजत नहीं होती तो फिर गिब्बी लोग इस का दावा करने से क्यों बाज़ रहें 
और मनघढ़त व मुहमल बातें क्यों ना कहें और जब उन पर कोई ऐतराज़ करे 
तो फौरन कह देते हैं कि इस ऐतराज़ का सबब इलम और मुनाज़िरा, इलम तो 
हिजाब है और मुनाज्जिरा नफ़्स का अमल है और ये बातें तो नूरे के हक़ के 
मृशाहिदे के साथ बातिन से उठती हैं पस ये और इस किस्म की बातों का शर 
शहरो में आम हो गया। इससे अवाम को बहुत नुक्सान पहुँचा यहाँ तक कि जो 
इस किस्म की कोई बात कहे तो दीने इस्लाम में उसे क़त्ल कर देना दस को 
ज़िन्दा रखने से अफ़ज़ल है और हज़रते बायज़ीदे बुस्तामी रहीमहुल्लाहु 
त'आला से ये बात सुनी भी गई है तो वो गोया आप अपने दिल में जो कलाम 
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बार-बार कहते उसकी हिकायत करते हुए आपने कहा है जैसा कि कोई आप 
को ये कहते हुये सुने 
बेशक मै ही हूँ अल्लाह कि मेरा [< <| 
सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी a 
बंदगी कर। Gue 


तो ज़रूरी है कि इसे बतौरे हिकायत ही समझा जाये। 


(2) शत्ह की दूसरी किस्म वो अल्फ़ाज़ हैं जो समझ में ना आयें, उनके 
ज़ाहिर तो अच्छे हों लेकिन उनके मुआनी होलनाक हों और उन में कोई फाइदा 
ना हो नीज़ वो कलिमात ऐसे नाक़ाबिले फ़हम हों कि या तो उनके कहने वालों 
के समझ में ना आते हों बल्कि अक्ल की खराबी और ख्याल की परेशानी के 
बाइस उससे सादिर होते हों, ये इस वजह से होता है कि जो कलाम उसकी 
समा'अत से टकराता है वो इसके माना का इहाता नहीं करता और ये बहुत 
ज़्यादा होता है, या फिर वो अल्फ़ाज़ ऐसे हों कि खुद कहने वालों को तो समझ 
में आएं लेकिन दूसरों को ना समझा पाएं और फिर "मा फ़ीज़ ज़मीर" बयान 
करने के लिये कोई इबारत ना ला पायें। 

इसकी वजह ये होती है कि उसे इलम से शगफ़ नहीं होता और ना उसने 
मुआनी को उम्दा अल्फ़ाज़ से ताबीर करने का तरीक़ा सीखा होता है, इस तरह 
के कलाम का कोई फाइदा नहीं बल्कि ऐसा कलाम दिलों को परेशान और 
अक़्लो और ज़हनो को हैरान कर देता है या ऐसे कलाम का मुहमल ये होता है 
कि उससे वो मुआनी समझ लिये जाएं जो मक्रसूद नहीं और हर एक अपनी 
ख्वाहिश और अपनी तबियत के मुताबिक़ समझ ले। 

(इहयाउल उलूम, इमाम ग़ज़ाली, 4/90) 
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आला हज़रत और शत्हिय्यात 
इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि 
हज़रते सय्यिदुना बायज़ीदे बुस्तामी और उन जैसे दीगर औलिया खास तजल्ली 
वारिद होने के वक़्त शजर -ए- मूसा होते हैं सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह 
अलैहिस्सलाम को दरख़्त में से सुनाई दिया 
ए मूसा! बेशक में अल्लाह हूँ. dss 
रब सारे जहान का। 
Go: aail) 


क्या ये पेड़ ने कहा था? हाशा लिल्लाह ....... (हरगिज़ नहीं) बल्कि वाहिदे 
क़ह्हार ने जिस दरख़्त पर तजल्ली फ़रमाई और वो बात दरख्त से सुनने में 
आई, क्या रब्बुल इज्जत एक दरख्त पर तजल्ली फरमा सकता है और अपने 
महबूब बायज़ीद पर नहीं? 
नहीं नहीं! वो ज़रूर तजल्ली -ए- रब्बानी थी कलाम बायज़ीद की ज़ुबान 
से सुना जाता था जैसे दरख्त से सुना गया और मुतकल्लिम (यानी कलाम 
फ़रमाने वाला) अल्लाह अज़्ज़वजल था, इसीलिये तो वहाँ फरमाया 
ए मूसा! बेशक में अल्लाह हूँ. aS aT ४ ४5 
रब सारे जहान का। í ~ 


(30:, aa!) 
उसी (अल्लाह) ने यहां भी फ़रमाया : 
हि पाक हूँ और मेरी शान बुलंद GLb ळा. 
| 


आला हज़रत मज़ीद इरशाद फरमाते हैं : 

हज़रते मौलवी कुद्दिसा fake मसनवी शरीफ में इस मक़ाम की खूब 
तफ़सील बयान फ़रमाई है और तसल्लुते जिन्न से इसकी तौजीह की है कि 
इन्सान पर एक जिन्न मुसल्लत हो कर उसकी ज़ुबान से कलाम करे और रब 
इस पर क़ादिर नहीं कि अपने बंदे पर तजल्ली फरमा कर कलाम फ़रमाए जो 
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इसकी ज़ुबान से सुनने में आए, बिला शुन्हा अल्लाह क्रादिर है और मोतरिज़ 
का ऐतराज़ बातिल 


इसका फैसला खुद हज़रते बायज़ीदे बुस्तामी के ज़माने में हो चुका ज़ाहिर 
बीनो बेख़बरो ने उनसे शिकायत की कि आप 
"jla aol Le eee” 
कहा करते हैं, फ़रमाया : हाशा (यानी हरगिज़) मैं नहीं कहता। 
कहा : आप ज़रूर कहते हैं, हम सब सुनते हैं। 
फरमाया : जो ऐसा कहे वाजिबुल क़त्ल (यानी उसे क़त्ल करना वाजिब 
है), में बखुशी तुम्हे इजाज़त देता हूँ जब मुझे ऐसा कहते सुनो बे दरेग खंजर मार 
दो, वो सब खंजर ले कर मुंतजिरे वक़्त रहे यहाँ तक कि हज़रत पर तजल्ली 
वारिद हुई और वही सुनने में आया 
"Jla alis Le eee! 
ये सुनते ही वो लोग चार तरफ से खंजर ले कर दौड़े और हज़रत पर वार 
किया जिसने जिस जगह खंजर मारा था उस के उसी जगह लगा और हज़रत 
पर खत (यानी खराश) भी ना आया, जब इफ़ाक़ा हुआ, देखा लोग ज़ख़्मी पड़े 
हैं, 
फ़रमाया : मै ना कहता था कि मै नहीं कहता वो फ़रमाता है जिसे फ़रमाना 
बजा (वल्लाहु आलम) 
(फ़तावा रज़विया, 4/666) 


मुजद्दिदे अल्फे सानी और शत्हिय्यात 


हज़रते मुजद्विदे अल्फे सानी रहीमहुल्लाहु त'आला तहरीर फरमाते हैं : 

अगर (किसी बुजुर्ग से) कोई ऐसा लफ्ज सादिर हुआ जिसका ज़ाहिरी माना 
उलूम -ए- शरईय्या से मुताबिक़त नहीं रखता हो तो इस में शोरो गुल की ज़रूरत 
नहीं कि उस लफ्ज़ को थोड़ी तवज्जो से ज़ाहिर से फेर कर इल्मे शरीअत के 
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मृताबिक़् किया जा सकता है ओर मुसलमान पर तोहमत नहीं लगानी चाहिये, 
किसी के फहश को फैलाना और हर जगह फ़ासिक़ को VAT करना मुनकर व 
हराम है तो महज़ शुब्हा की बुनियाद पर किसी मुसलमान को रुस्वा करना 
क्योंकर मुनासिब हो सकता है और शहर-शहर ऐलान करना कहाँ की 
दयानतदारी है। 


इस्लामी तरीक्रा और बेहतर तरीक्रा है कि अगर कोई ऐसा कलिमा जिसका 
ज़ाहिर खिलाफ़े शरअ है, अगर किसी शख्स से सादिर हो जाए तो देखना 
चाहिये के उसका क्राइल कैसा है, अगर मुल्हिद ज़िन्दीक़ हो तो उसके क्रौल 
का रद्द करना चाहिये और इस्लाह की कोशिश करनी चाहिये और अगर उसका 
क्राइल मुसलमान है, अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है तो उसके इस क़ौल 
की तशरीह करनी चाहिये और इस क़ौल का सहीह मुहमल निकालना चाहिये 
या उस क़ाइल से इस ख़िलाफ़े शरअ क्रौल की तशरीह व तौजीह और रफ़ा - 
ए- इश्तिबाह का मुतालबा करना चाहिये और अगर वो शख्स इसकी सहीह 
तौजीह से आजिज़ आ जाये तो उसको नसीहत करनी चाहिये। 

अच्छी बात का हुक्म देने और बुरी बात से रोकने में नरमी बरतनी बेहतर 
है कि आदमी मान सकता है और अगर मक्रसूद मनवाना ना हो बल्कि रुस्वाई 
मतलूब हो तो ये दूसरा मामला है, अल्लाह त'आला तौफ़ीक़ दे। 
(मक्रतूबाते इमाम रब्बानी, सफ़हा 566) 


हदीक्रतुन नदीया शरीफ में है: 

अगर कोई आरिफ़ व बुजुर्ग इस ज़माने में बज़ाहिर ख़िलाफ़े शरअ कलाम 
का तकल्लुम करें तो उनके कलाम को उन अहले मारिफ़त के सामने पेश करना 
चाहिये जो इल्मे ज़ाहिर और बातिन के जामेअ होते हैं क्योंकि ये हज़रात इस 
किस्म के कलाम का माना ऐसा जानते हैं जो ख़िलाफ़े शरअ नहीं होते लेकिन 
वो उलमा जो सिर्फ़ ज़ाहिरी उलूम जानते हैं तो उनके इस किस्म के क़ौल को 
ज़ाहिरी कुरआन के कह देने का कोई ऐतबार नहीं क्योंकि सूफिया के इशारात 
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को नहीं जानते और ना तो अरबाबे कमाल की बारीकियों को पहचानते हैं, तो 
ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ये हज़रात एराब और मुआनी -ए- लुग्विया के ऐतबार 
से कलाम करते हैं और इस वज़ा -ए- खास को नहीं जान पाए जो सूफिया की 
इस्तिलाह होती है। 

ये लोग अहले कमाल को बुरा भला कह डालते हैं, हालांकि ये लोग 
इस्तिलाह को समझने से क्रासिर रहते हैं और दुरुस्त क्रौल करने वाले को 
खताकार ठहराते हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता क्योंकि हर मैदान के कुछ 
बहादुर को ताक़त व Hort हासिल है। 

इसकी नज़ीर शैख अबुल गिस इब्ने जमील कुद्दिसा fake का वो वाकिया 
है कि उनके पास फुक्रहा की एक जमा'अत आई तो शैख़ ने उनसे कहा कि मेरे 
गुलाम के गुलाम को खुश आमदीद तो उन फुक़हा ने शैख पर नकीर फ़रमाई 
और इसका तज़किरा शैख इस्माईल हज़रमी रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से 
किया जो इल्मे ज़ाहिर और बातिन के संगम थे तो उन्होंने फ़रमाया शैख ने सच 
कहा, तुम लोग ख्वाहिशे नफ़्स के गुलाम हो और ख्वाहिशे नफ़्स उनका गुलाम 


al 


उन सूफिया -ए- किराम के अक्रवाल में इस तरह के कलाम पाया जाना 
कोई ताज्जुब ख़ेज़ नहीं जो वहदतुल वुजूद के क्राइल हैं या हुजूरे अक्रदस = 
को तअय्युने अव्वल की हैसियत से मानते हैं। 
(देखिये फ़तावा अमजदिया हाशिया, 4/287) 


अल्लामा हशमत अली खान और हालते सुकर 
ख़लीफ़ा -ए- आला हज़रत, हज़रते अल्लामा हशमत अली खान 
रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि बाज़ अकाबिर औलिया रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हुम पर बाज़ अवक्रात ऐसी तजल्लियाते रब्बानिया होती है जिन 
के मुशाहिदा में वो हज़रात अपने होशो हवास सब गुम कर देते हैं, बहालते गुम 
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कर दिये गये होशो हवास किसी शख्स के क़ौलो फै'ल पर शरीअते मुतह्हरा 
मवाखिज़ा नहीं फ़रमाती, इस हालत को हज़राते सूफिया रदिअल्लाहु त'आला 
अन्हुम की इस्तिलाह में सुकर कहते हैं, इसी की तरफ हुजूर पुरनूर, मुर्शिदे 
बरहक़, इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत किन्ला रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
इशारा फरमाते हैं : 
उस में रोज़ा का सजदा हो के तवाफ़ 
होश में जो ना हो, वो क्या ना करे 

और हालते होशियारी को सूफिया -ए- किराम की इस्तिलाह में "सहव" 
कहते हैं 

हज़राते सूफिया रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम से बहालते "सुकर" अगर 
बाज़ अक्रवाल व अफ़'आल मुखालिफे शरीअत सरजद हो जाते हैं तो बहालते 
सहव उन कलिमात और हरकात से अपनी बेज़ारी ज़ाहिर फ़रमाते हैं। 
(फ़तावा हशमतिया, सफ़हा 256) 
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देवबंदी आलिम, रशीद अहमद गंगोही का मौकिफ़ 


हज़रते मंसूर हल्लाज जिन्होंने "अनल हक़" का नारा लगाया था, उनके 
बारे में देवबंदी आलिम, रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि मंसूर माजूर थे, 
बे होश हो गए थे उन पर कुफ्र का फ़तवा देना बेजा है। 
(फ़तावा रशीदिया, STL 07) 





देवबंदी आलिम, अशरफ अली थानवी का मौकिफ़ 
हज़रते ख्वाज़ा गरीब नवाज़ के मज़कूरा वाकिये को लिखने के बाद देवबंदी 
आलिम, अशरफ अली थानवी लिखता है कि कलिमा -ए- कुफ़ जब है कि 
मावल ना हो (यानी तावील ना हो सके) और अगर ये तावील की जाए कि 
रसूल से मुराद माना लुग्वी हों और आम हों और बावास्ता और बिला वास्ता 
को और इस बिना पर ये माना होंगे के चिश्ती अल्लाह त'आला का पयाम रसां 
और अहकाम की तबलीग करने वाला है बावास्ता रसूलुल्लाह के जैसा कि 


हदीस : 
A sy Ola 0 SNL FC Gols 

ये एक अंसारी सहाबी का क़ौल है जिस में रसूल अव्वल बामाना लुग्वी है 
और जैसे कुरआन मजीद में हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम के फ़िरिश्तादो को जो 
अम्बिया ना थे, सूरह यासीन में मुरसल फ़रमाया है तो फिर कलिमा -ए- कुफ़् 
नहीं रहता, इसी तरह अगर ये हमल तशबीह बलीग पर मबनी हो जैसे अबु 
यूसुफ अबु हनीफ़ा में सब के नज़दीक मुसल्लम है तब भी काफ़िर नहीं रहता 
और ज़ाहिरी व मुतबादिर माना मुराद लेने की तस्रीह खुद हज़रते ख्वाज़ा साहिब 
के इस क़ौल में है ऐन "कौन हूँ और क्या चीज़ हूँ" अलबत्ता ये सवाल बाक़ी 
रहा कि मुहमल का इस्तिमाल भी तो जाइज़ नहीं तो इस का जवाब ये है के 
मजलिसे खास थी और मुखातिब व दीगर सामईन खुश फ़हम थे इसलिये ये 
मुफ़्सिदा मुहतमिल न था, अब रही ये बात के आखिर मसलिहत ही क्या थी 
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जवाब ज़ाहिर है के मसलिहत इम्तिहान की थी इस तरह के अगर ये रासिखुल 
अक़ीदा है तो मुझ को मुखालिफे शरीअत ना समझेगा कोई तावील कर लेगा 
वरना भाग जाएगा। 


025 fr al Sig GALLS ALS!) 


(ब हवाला फ़तावा उत्तराखंड, सफ़हा 54) 


इतनी तफ़सील बयान करने के बाद अब हम बस करते हैं, समझने वालो 
के लिये इस क्रद्र तफ़सील किफ़ायत करेगी, वैसे अगर मज़ीद तफ़सील से 
लिखना शुरू किया जाये तो इस पर बहुत लिखा जा सकता है। 

हमने मुख्तसर अंदाज़ में बयान करने की कोशिश की है, अल्लाह त'आला 
हमारी इस अदना सी काविश को दर्जा -ए- मक्रबूलियत अता फरमाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
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हिंदी जुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 


(I-3) बहारे तहरीर (अब तक 3 हिस्सों में) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
(4) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - 
अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 

(5) अज्जाने बिलाल और सूरज का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(]6) इश्के मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

(7) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(]8) शबे मेराज गौसे पाक - Sted मुस्तफ़ा ऑफिशियल 

(]9) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(20) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(2) डॉक्टर ताहिर और वक्रारे मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(22) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

(23) चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफिशियल 

(24) बिंते हव्वा - कनीज़े अख्तर 

(25) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफिशियल 

(26) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

(27) औरत का जनाजा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा 

(28) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौजी की ज़ुबानी - Sted 
मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
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(29) 40 अहादीसे शफा'अत - आला हज़रत, इमाम अहमद रजा ख़ान 
रहमतुल्लाह अलैह 

(30) हैज, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 

(3]) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - 
अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 

(32) जन और यक्रीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह 
अलैह 

(33) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत, इमाम अहमद रजा ख़ान रहमतुल्लाह 
अलैह 

(34) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

(35) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन 
अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(36) इस्लामी तअलीम (दूसरा हिस्सा) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन 
अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(37) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
(38) रिवायतों की तहकीक (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(39) एक निकाह ऐसा भी - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(40) ब्रेकअप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(4) सफ़ीना -ए- बख़िशश - हुजूर ताजुश्शरीआ, हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद 
अख्तर रज़ा ख़ान क्रादरी अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 

(42) मैं खान तू अंसारी - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(43) जुर्माना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
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Ab Officialis ateam from Ahle Sunnat WajJama'at 
° working since 2044. on the Aim to propagate Quraan and 
Sunnah through electronic and print media 


on 





blogging, publishing books and pamphlets in multiple 
languages on various topics, running a special matrimonial 
service for Sunni Muslims. 


| Visit our official website : 
© www.abdemustafa.in 


about thousands of articles & 200+ pamphlets and books are 
available in multiple languages. 


if you are searching a Sunni life partner then E Nikah is a 
right platform for you. 
है visit © www.enikah.in 
Or join our Telegram Channel 
A t.me/enikah (search "E Nikah Service" in Telegram) 


Follow us on Social Media Networks : 


£ © » /abdemustafaofficial 
For more details WhatsApp +9 है: ॥ 74407 (८7। 
pp 


OUR BRANDS: 

s ७००५ 
SABIYA Enikah niii 
VIRTUAL PUBLICATION E NIKAH MATRIMONY SERVICE E. NIKAH AGAIN SERVICE 


AMO 


powered by Abde Mustafa Official 


